जीवावस्था में नशा अपराध करता है और उसको वस्था में सोचता है अब मिलेगा सोच बनाते
गया अब उसको ज्ञान हुआ नहीं मिलेगा अब यहाँ सुख है ही नहीं है धोखे में मर गए तो
पति बन जाओ पति बन जाओ ये बना लो वो कर लो वो कर लो कर कर के मर गए कुछ नहीं तो
क्या हुआ जिस बेटे को मा पेट में रखती है और इतनी सेवा करती है जब बड़ा हो गया मैं
बात कर रहा हूँ कुछ न कुछ सबको रहता है बुरा हो गया कोई नहीं पूछता हमारे मसूरी के
मकान के नीचे आएगी आएगी पुलिस का शरीर भी धोखा देता है समाज भी उसका अपमान करता है
तो में सोचना पड़ता है ऐसी तुम्हारा प्यार हो के आया था अगर उस दिन हम मिले होते
फिर कहाँ से आ गए बाबा जी हमारे घर में अभी हमारी हमारी बात और है हम भगवान से
होती है करता है बहुत देर हो जाता है यह सही है में असुर बालकों को दे दिया था
तुम्हारा अवस्था में ही करो भैया जुवावा इसलिए नहीं विधवावस्था में कर लेंगे अवश्य
करेंगे आँख से देख रहे हो अपने मोहल्ले में अपने घर में भी देख रहे हो सीनियर बैठा
है दुनिया जा रहा है तो तुम बालेंस लेके आये हो उधार कर रहे हो लेकिन अपने ऊपर
बिठा कर के और नदी पार करना आसान बाल्यावस्था की चंचलता और जवानी का अहंकार ये सब
ले कर के ईश्वर की ओर को चले तो बहुत संस्कारी होता है और आम आदमी चलता है बढ़ते
देख लो हर मंदिर में दिल कितने बूढ़े जाते है कितने जवान जाते है मंदिर में देर तो
हो जाती है देर हो जाती है इसलिए कि पक्की हो जाती है सरकार बच्चे ऐसे छोटे से
नतीजे अब उस शक्ति के बंधन को काटना तो भगवान में मन लगेगा कितना नुकसान कर लिया
अपना उसको मेकअप करने में परिश्रम करेगा का मोह भी गली बन जाए माँ की कह रहे है जी
सी बहू का अवसर पा हे माँ कभी मौका देख के अच्छा हो हो कछुसंगकथाचलाए मेरे लिए
सिफारिश करने में तो बहुत देर से चला रहा हूँ रवि आ रहा हूँ वो बन जाए जब तुम से
बारिश करोगी वो सुन लेंगे तो मेरी बिगड़ी बन जाए तो मेरा नाम भी जानती है महत्व
किसका है भगवान का कि संसार का भगवान तो चंद्रा से बागेश्वरी उत्पन्न हुई मिट्टी
कारण तो कर्ज में कारण रहता है मिट्टी है तो बनी लेकिन कारण में कार्य नहीं देता
मिटटी 2 मिटटी देते किसी को कोई पागल हुआ है मुझे भरा मिटटी दे यानी संसार में
भगवान व्याप्त है तो वो कारण है लेकिन भगवान में संसार नहीं है इसलिए संसार में
रहते हुए संसार से अलग रहता है बता रहे हैं ब्लॉक के द्वारा लोग 2 को जानते ही है
कि आपके साथ मार कर दिये जिला आप जो जो दिखाते हैं अपने जितने है लगभग सभी का
अच्छा है ये अपने नीचे वालों को देख है की हमारे देश मे भी करो ऐसे तो लोक को ये
तो आप लोगो को 2 मिला है भगवान से अपनी ओर से नहीं लिया लेकिन दिया है इस बात का
फल है में आप को जो दिया था सब या ऐसे घर में आप जन्म हुआ जहाँ आपको शरीर, खानपान,
व्यवस्था, ढंग से हो सके तो 1 प्रकार से इसे भगवत कृपानी से ला करना चाहिए और यदि
इस जन्म में हमने फिर गलती कर दी तो वृत भाव सुन खुले विद जो दाग नहीं करेगा वो
अगले जनम में जयेद्र बनेगा और पेट की भूख इतनी बलवान होती है पेट के लिए पाप करेगा
चोरी या जो भी हो सकता हो सब करेगा और पाप से दरिद्र बनेगा और फिर पाप करेगा ये
लिंक बनजाये बनेगा इसलिए उससे बचने के लिए भी बात करना ही 1 मात्र प्रमुख बाला गया
कम और अंकों का पालन अत्यंत कठिन है लेकिन 1 ही रहता है जो प्रमुख रूप से सी हरी
जगत से प्रवेश विजाता कल्याण दाल कैसा इस पर निर्भर नहीं है की हमारे पास कितना
पैसा है करना है अगर आप अपना 1 भी पैसा नहीं देना चाहते तो ऐसी परिक्रम करते जनता
का और आपके जितने भी दिष्ट है उन सब से मुख्य हजारों हजार लोगों का फायदा वह जाए
बहुत से लोगों का लाखों साल रुपया संसार से बार बार खत्म हो रहा है कर रहे हैं कुछ
अपने मन की बात ना के गुलाब होने के कारण ना ना खर्च कर रहे हैं ऐसे लोगों को
व्यास से बहुत अधिक जाता है राम जो न हो वाला हो और करें ऐसे देती की गले से बहुत
हैरी सी पानी में आती हो जाएगी इतना दुख हुआ वालों के प्रति क्यूँ की ये जो भी आता
है जिसके पास तो दान करने से ही तो न पड़ेगा अगर कोई धन दान करता जायेगा तो बनेगा
हमें गंभीरता से सोचना है और सोचना है अपने बच्चों के लिए 50 लाख रखा दोबारा बच्चा
बाप बनाया बनाया साफ़ बदल जाएगा इसलिए आप लोग पंद्रह बच्चे अपने बच्चों को दे जाते
हैं इसका नाम आपको नहीं मिला और बच्चे मिल जाएगी पका पकाया पैसा मिलेगा तो बच्चा
हमारा होगा चलेगा को वाला मार्ग कर दिया है इसलिए गंभीरता से सोच अफसोस करते जिन
लोगो का पूरा नहीं हुआ पूरा करे इसके बाद उनका खुद पोता प्रारम्भ होगा साहस करने
वाले के लिए और जो न करना चाहेगा कोई दबाव भी जाना जायेगा की आपको करना है लेकिन
इस साल से वंचित न हो इसलिए वो लोग विशेष रूप से सोचे और डेढ़ बजे तक सोचे आप कितनी
सेवा कर सकते 1 लाख से करनेवाले करने वाले कितने आदमी है पचीस हजार करने वाले
जितने आदमी है करने वाले जितने आदमी है जैसे आपको पाने के लिए ये प्लान बनाते है
और मिल जाए और मिल जाए ऐसे सोचना है दान के समय और डांस करते है और डांस करते है
यही तो हमारा भविष्य का है मरने के बाद जो पारवारिसाबपिताब बनेगा जन हित होगा
संस्कार बनेंगे उन सब का मूल कारण यही बनेगा इसलिए अपने भविष्य का चिंतन तो होना
ही चाहिए फिर और नीचे आ जाए कहे तो भी ये सोचिए जब आप लोग अपने फेम के लिए बदला 2
लाख 4 लाख का लो रेट बनवा ले पैसा तो तो इतने सारे बच्चे मिलकर के 1 हाल का और वो
भी अपने लिए आप लोगो का तो फर्म ये है नुसार आप लोग स्वयं कीजिये आपस में विचार
कीजिए, निजि कीजिए दंगा इकट्ठा कीजिये हाल बनवाइए और मुझे चाहिए कि महाराज जी आप
हाल में कर कर सबसे लाभ दे लेकिन मैं उल्टा कर रहा हूँ, कर रहा हूँ की आप लोगो के
लाभ के लिए आपको ये सब करना है तो डेढ़ बजे तक आप लोग बोल दीजियेगा और डेढ़ आप लोगो
का नाम लिखेंगे बहुत ही सेवा करेगा अगले प्रोग्राम तक सितम्बर अक्टूबर में
प्रोग्राम जो होता है तो साल भर का समय आपको देंगे इस साल भर में आप अपने बात से
अथवा जंग करके किसी प्रकार से भी कितना अधिक से अधिक कर सकते हैं इसको आप लोग डेढ़
बजे तक सोच लीजियेगा 1 नगेलगीव है 84 इलाक में जितने केतन जीव हैं उनमें सब के
निजी कक्ष आता है कीड़े पतंगे जो होते हैं उनसे अच्छे पक्षी होते हैं पशु होते हैं
कोई मनुष्य होते हैं तो भला कीड़े पतंगे को कोई न देखता न सुनता न कोई बोलता, न
उसकी देता बड़े बड़े महापुरुष अपने ग्रंथों में परवान एग्जाम्पल देते हैं डी आर का
प्यार सक्का प्यार हर ग्रंथ में लिखा हुआ है प्रीति करी काहू सुख न हो सक प्रीती
की जल हो ने कमल सी प्यार किया तो संपुट करी अपनी दीपकदंगकरी दीपक आप करी हो जो
सूरदास ये जो प्यार हैं, इसकी जो एग्जाम्पल है प्यार करने वालों व और सम यानि दीपक
लाइट अब पतंगा किसे दी जाती है तो परवाना कहता है की मेरा नाम जो हुआ है इतना
दुनिया में बड़े बड़े महापुरुष को सोचना पड़ा कि भाई परवाना बुला उसको एग्जाम्पल
देंगे परवाने को कहा ऐसी मिली समा ऐसी मिली अगर समा न होती और उसे परवान न जलता तो
ये कहा तो महात्मा भी कुछ को याद करते हैं यह गुण द्रोह तब होगा जब वो लोगो को
हमारे पास लाने के बजाय, विपरीत दिशा में ले जाए तब गुण द्रोह होगा उसका तो सही है
लेकिन इतना जो उसने आदेश का पालन नहीं किया उतना अपराध तो है 2 शब्द का प्रयोग तो
वहाँ होता है जहाँ अनिष्ट करने की भावना हो यह तो ऐसी भावना है कि किसी प्रकार से
भी जीव को हम वहाँ पहुँचा ये लक्ष्य है 1 गुरु भक्ति 1 न्यूट्रल और 1 गुरु ग्रो 3
कक्षाएं न्यूट्रल दर्जे पर भी चला जाएगा अगर कोई तो भी वो नहीं चाहेगा कि हमारे
द्वारा 1 भी व्यक्ति शरण में जाए और किसी प्रकार की सेवा भी नहीं कर सकता कोई सवाल
नहीं पाया उदासीन हो गया तो और ग्रो करेगा तो तो अनिष्ट करने की प्लान करेगा किसी
प्रकार नुकसान किया जाए कि 2 का मतलब होता है अब वैसा है गुरु आदेश का पालन तो
टेंट परसेंट कोई कभी मिल सकता असम्भव प्रथम और अभ्यास करते करते चिंतन करते करते
जो जो हजार होगा क्यूँकि पालन का वास्तविक पालन जिसे कहते है छोटी सी बात एग्जामपल
ले लो की अभी तक अगर हमने यह नहीं निश्चय किया की हमारे हर छंद के आइडियाज वे लौट
कर ते और हमने कुट छुपाया कुछ प्राइवेट रखती अपराध होगा प्र महाराज से ये बता रहे
नहीं बताना नही बताना यह अपराध हो गया क्यूंकि उसने उस सिद्धांत को बुला लिया कि
वो सदा हमारे साथ है और अगर सदा साथ नहीं है ये भी वो मानता है तो वो हमारी पूरी
इंक्वायरी जब चाहे कर सकते हैं और जब वो इंक्वारी करेंगे और हमारी यह गड़बड़ी
समझेंगे हम रहे 200 भर्ती हो गुण भरती हो वो पहले नहीं हो जाएगा नहीं हो सकती है
जन है नंबर 23 गुण आया जाया करते आप का मूड अच्छा होता है कुछ समय माँ बाप भाई
गुरु कोई भी कुछ कहें कोई भी नहीं है और मूड खराब है तो सही कह रहा है तो भी खराब
लगती है यह अभ्यास गुरु और भगवान के यहाँ भी चलता है जहाँ भी जाएगा तो कुछ बना कुछ
असलियत फिर बनावत खत्म होती जाती है असलियत का पर बढ़ता जाता है जब से कम शरण होता
है पर तब कोई कह सकता है भगवत भक्त है गुरु भक्त है उसमे समय लगता है तो ये छोटे
मोटे जो अपराध होते रहते हैं गुरु जानता है लेकिन वो इतने मात्र से उसको त्याग दे
संसार का 1 भी जीव में चलेगा कभी अपराध करते है समय समय पर रियायत तो करनी पड़ती है
आँख मूंदने पड़ता है चीज है 1 गड़बड़ है हो जायेगा नहीं तो वो भी खराब जाएगा 32 मालिक
कुछ शब्द का प्रयोग न होने के कारण के होने के कारण कोई अपराध कर रहे है हमको पता
है पक्का के सिद्धांत के विरुद्ध जो करने जा रहे है फिर भी तो है की बिना पता का
कुछ भी नहीं है वो जहाँ जिसको नहीं उसको भी पता है पता न होने की बात कोई भुला दे
जान को जान के भूल गया लापरवाही से अनजान न भूलेगा और जान करके बुलाएगा तो प्रत्यक
चाहिए लेकिन वो दोनो बाते जो केरले अपने दोस्त पर कंट्रोल नहीं करेगा आदत उसकी
बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी इसी प्रकार वो अपने साइट में बिगड़ता जाएगा
बिगड़ता जाएगा अगर ज्ञान को निरंतर साथ रखे और प्रैक्टिकल लाइफ में उसको सावधान हो
कर कर क्या लेकिन लापरवाही यह है अभी सुना है ठीक है ऐसा करना चाहिए करेंगे और फिर
1 आदमी आया उससे बात करने लगे अप भूल है राजा शिकार खेल में गया 1 लड़की उसको मिली
लो हो गया करेगा लड़की ने कहा की हमे व्याग करेगा बड़ा करेगा उसके लिए 1 शर्त है तू
अपनी परछाईं कभी न देखा शीशे में पानी में कहीं भी अपनी परछाईं ने देखा बोला मेरा
कोई आय मैं निभा लूँगा मैं निभालूनिभागने की बात करते हैं मैं अभी आता हूँ शिकार
खेलने गये शेर का पीछा कर रहे थे और पीछा करते करते देर हो गई पीछा करते रहे और वो
बिल हो कर के प्यार की पराकाक्षामें वो क्या गुल गया जैसे ही पानी में किया पीने
के लिए संस्कृत में कहावत बन गयी है तो कोई भी मनुष्य जब ज्ञान का विष मनन हो
जायेगा तो अब ज्ञान तो रहेगा ही वो अपना काम करेगा वो तो अपना काम शुरू कर कम से
कम हमारे सत्संग में रहने वाला और सब कुछ समझने वाला जितनी भी गलतियां करता है वो
अब ज्ञान से नहीं करता है लापरवाही से करता है जिससे ज्ञान भूल जाता है वो भुला
देता है किसी भी रियर में किसी भी प्रकरण में कहीं भी लापरवाही किया वो भूल गया
भूल गया तो जो नार्मल अवस्था सदा जैसे 1 शरीर है हमारा छोटी की है लेकिन हम सदा
ख्याल रखते हैं इस डर की जरा टेड़ी हो जाए 1 पल्लू स्त्रियों का जरा सा नीचे गिरा
दिन भर करती रहती है शरीर गंदा शरीर अब किसी के शरीर में कोई तो नहीं है लेकिन
परवाह है क्या परवाह है लोग बेवकूफ न कहें ये परवाह है हम लोगो ने अपनी लाइफ की
नाइटी परसेंट इलरकीबेचचुकी केवल इसी में हमको लोग अच्छा के कोई बुरा कैसे उस विषय
में बहुत केयर करते है जराजीलालवाहीमेरी जिस सब्जेक्ट की जितनी लिमिट में हम
रियलाइज करेंगे उसमे उतनी केयर होगी सीधी सी बात है और जहाँ हम ओवर कानफिडो जाते
है इस प्वाइंट पर ध्यान दे प्रचारक ओवर कॉनफिड हमको सब मालूम मालूम है और सदा है
यह होना चाहिए सदा हो रहे बुद्धी में हर गलती से भी 1 10 का खाना कोई कार में नहीं
डाल देता जितने डर से खाने खा रहा है कोई भी आदमी हमेशा मुँह में ही डालता है और
यहाँ इसकी परवाह नहीं है यानी इसकी इसका महत्व हमने नहीं वही लापरवाह हो जाए अब
अपने घर में आ गए बीवी है माँ हाँ बेटा है वो चोरी हो गई और लोग देख रहे है ऐसा
कोई कहे वही आदमी है कोई लेकिन अपनी फैमिली में कई भी किसी पोर्ट में पड़ा है कहीं
पैर टांग ऊपर रखे मेच के लेता है कुर्सी आरोप इस समय उसको आवश्यकता नहीं है ये लोग
अच्छा कहें जहाँ 1 दूसरा आदमी आया नीचे किया आइए गया ये बेवकूफ कैसे कही लिए झूठी
शान में हमने बहुत टाइम बर्बाद किया नकल कर करके पढ़ पढ़ कर के सोच सोच करके फिर
प्रैक्टिकल कर करके टाइम बर्बाद और अगर सोचे इससे मिला क्या snकeऔरकaविशऔहल मनुष्य
को केवल अपनी तरफ देखना चाहिए तो तेजी से उत्थान होता है केवल अपनी तरफ इस व्यक्ति
में क्या गड़बड़ी है ये सोचना तुम्हारे मस्तिष्क की गड़बड़ी को साबित करता है सोचा
तुमने उसकी गड़बड़ी तुम्हारे पास गडबड़ी कोई है नहीं अभी क्या तो उसकी तरह क्यों
नहीं देखा इतना टाइम क्यों वेस्ट किया उसमें कोई गुल भी होगा हाँ गुल है उसका
ग्रहण करो न उसमे 1 विशेष गुण है कर लो तो अपने घर को वो बदले का सुधार हो दूसरे
में दोष देखना है अपने सदोष होने का पक्का प्र क्यूंकि दोस्त तो सब में है लेकिन
गुरु तो तुमको तो चाहिए ये ऐसी चीज देखो जिससे फायदा हो तुम्हारा बाजार में बिकती
है के हम को शराब नहीं पीना को नहीं हमको दूध पीना है रूस की दुकान तो जाओ दूर की
और चले आओ बस सीटी सी सी बात है अपनी लाइफ का 1 अच्छाई में बिताओ बुलाई में सी
अच्छाई निकालो जबरदस्ती 1 स्त्री पुरुष सड़क पर खड़े होके चिपटा रहे है उस समय तुम
अपनी भावना को अच्छा ही बनाओ अरे क्या पता भाई बहन हो क्या पता ना देते हो क्या
पता है माचू अपराध करे बुराई में छाई देखने का आदेश है शास्त्र वेद का तो फिर
बुराई में बुराई देखना और फिर वो बुराई है की नहीं है नहीं किसी के पास जीव नहीं
जान सकता कि ये असली है कि नकली है इसका मुख्य व्यवहार कोई नहीं सबके अलग अलग
संस्कार है अलग अलग तरीके हैं हमको अच्छा ही सोचना चाहिए देखना चाहिए और गरबड़ी
अपनी देखनी चाहिए और गुण भक्ति और भगवत भक्ति इसका कोई दावा न करें तो अंत होने के
बाद जब कम्पलीट तैयारी हो जाती है तभी गुरु कृपा से माया निवृति होती है तभी वो
चैलेंज कर सकता है उससे पहले चैलेंज करना चोरी करता है चोरी की आदत है प्रायवेसी
ही मारी सबसे बड़ी खतरनाक शत्रु है सबसे बड़ी अब किसी की ये चोरी नाइनटी परसेंट है
किसी की फिफ्टी परसेंट थी किसी की तं परसेंट है जिसकी जितनी अधिक है शंलादती वो
उतने कम से कम प्राइवेसी करेगा वो कभी कभी करेगा और फिर फील करेगा सोचा कैसे हर
समय हर जगह हम 2 चीज को महसूस करते हैं 1 असली, 1 नकली और इलाजेशनसहीरहता है जैसे
1 आत्मा मैं मैं हूँ मैं हूँ कितने केले को यार मैं तो हूँ मैं हूँ इसमें कोई डाउट
नहीं और शरीर को मैं मुखराम का हूँ और जाती का हूँ पुरुष हूँ ये सब फीलिंग हर समय
हमेशा है हमारे मस्तिष्क में इस तरह से वो ज्ञान होना चाहिए हमेशा हर समय साथ
क्योंकि शत्रु चारों ओर से हमला कर रहे हैं कई छुपे हुए हैं गड्ढो में मने हथियार
रख दिया तो मार धराया लेट गए और 4 ओर से हमला हो गया ऐसा खतरा है जब तक भगवत
प्राप्ति में होगा 1 सेकंड का इतना सर्वनाश हुआ है 1 सेकंड के लापरवाही से 1 सेकंड
और एग्जाम्पल बन गया हो तो जब 1 सेकंड की लापरवाही से इतना बड़ा पतन हो सकता है दिन
में 10 बार 20 बार 50 बार लापरवाही करे तो फिर वो अपने को भगवान का भक्त कहें या
गुरु भक्त कहें या माता पिता भक्त कहे वो सपने और अपने को भक्त मानने की भावना आई
तभी दूसरे में दोस्त देखा टाइम कहा किसी में दोस्त देखने का टाइम कहाँ और किस
ब्रंच में किस गुरु ने किस संत ने कहा है तुम 10 मिनट दूसरे में दोस्त देखा करो ये
तुमने किसकी आज्ञा से किया दुसरे दोष देखने वाला से हुआ कैसे वो टैसी गुरु जो होगा
उन दोष देखने वाले को पहले जातो के जमाने में 1 आदमी मिर्ची की पोटली बना कर ले
आये लाल मिर्च की पोटली और सब में आंसू बाहर रहे हैं रो रहे हैं देखा तो पत्थर का
हूँ तो पोटली को धीरे से करके लगा दे जो पानी निकलेगा किसी ने महाराज की मुख आदमी
ऐसा करता है अब गौर तो उसको चिपटा लिया और जिसने देखा तो उसने कहा 1 महीने 70 में
बता 2 अब सोच रहा है की मुझको क्यूँ निकाल दिया मैंने क्या सुना दिया था को चिपटा
लिया तो और संगियों ने पूछा दबे जबान महाराज हम लोग जानना चाह ज्ञान भरा है आंसू
बहाने से ही काम बनेगा कठोर है संस्कार अच्छे नहीं है इसलिए आँसू नहीं बहा पाता तो
दंड दे रहा है लेकिन ये महाशय जो यहाँ न करने आते है ये यही देखते हैं कौन क्या लग
रहा है की साधना क्यों नहीं करते दूसरे की ओर क्यों देखा और अगर आज देखा पहली बार
तो आप कल फिर देखेंगे तो यही किया करेंगे बड़ा अच्छा लगता है करने में जीव को क्यूँ
की आप है तमाम जन्मों का ही किया करेगा तो अपना सब जिस अफ्ताकरणमेंहरयो गुरु को
लाना है उस में आप दुसरे को लाये जिसके प्रति आपकी खराब भावना है उसको ले आये आप
आप कगताकरणकोगंदाओगे उसको लाए को या मन को वहाँ ले को मन को वहीं ले जाओ यहाँ
शुद्ध होना है हर समय निर्मल जल्द हो गंदगी ना के घर गये ले आये अभी भी अगर मशीन
सेवा कर ले तुम क्या करोगी अब इसमे मेरी ड्यूटी में की गलती बता इनकी ड्यूटी नहीं
है और तुम्हारा सब व्यक्ति ये है की जब तुम उनके तार हो तुमको तो दलती बतानी चाहिए
ड्यूटी में बलती न बताऊं इनको ये मटीरियल सब्जेक्ट है तुम्हारा इसमें कोई दोष
देखने की बात नहीं है बिजनेस है की किसी को कम है कम अनुभव वाले की अनुभव कराना
आपस में उलझ जाते हैं बुरी तरह से तब उसको सुलझाते है सुलझाया सुलझाया सुलझाया
सुलझाया तो इससे मन का वशीकरण होता है जब हाथी को बेच दिया तो हम उस के लिए क्या
लड़ाई करते हैँ तो उनसे पूछा क्या राम ने पूछा तुमने तो उठाया था पुराना था इसलिए
अपने आप गया सुलझा नहीं पा रहे हो बेचारी सुलझाती रहती है ये लोग कहते हैं क्या
जरा सी लच्छी में लगी हुई समझाता हूँ इतने वर्षों से सारे संसार के लोगों को देखो
तुम्हारा मन भगवान का रूप ध्यान करते हुए संसार में चला जाए तो गुस्सा न करो
परेशान न हो ऐसा मत सोचो उसी जगह शाम को खड़ा कर शांति के साथ बिल्कुल जरा भी नहीं
तो कल हो जाएगा उसको मिल जाएगी तो शांति के साथ सुलझाओ गुस्सा किया तुमने बीज बोया
तो 3 महीने बाद पेड़ बनत गेहूँ का इसी प्रकार आज ब्याज किया तो कल बच्चा तो हो ही
जायेगा समय लगता है इसमें भी समय लग रहा है कोई और ध्यान कर रहे थे किसी भक्त के
विषय में और दूध पीते जा रहे थे और माँ ये सोच रही थी की पीछे जा रहा है दूध और
पेट में दर्द हो जाएगा बंद नहीं कर रहा है और अगर मैं इसको मुँह छुडाती हूँ तो
रोयेगा तो भी मुसीबत है क्या करे माँ ने ठाकुर जी के गाल को चूम लिया दिखाया तो
ठाकुर जी बंद कर दिया वो माँ ने पूछा रहा अंदाज़ नहीं लगता मतलब समय और जगह थे तो
ध्यान नहीं था विराट रूप दिखाया तो तुम 1 दिन पीछे चले जा रहे थे तुझको दिखाया
मेरे मुँह में नहीं पी रहा था सबको पिला रहा था मेरे अन्दर अनंत ब्रह्माण्ड के जीव
है और 7 प्यासे तुम लोग तुम लोग खा रहे हो तो मैं खा रहा हूँ मैं खा रहा हूँ तो
तुम लोग खा रहे हो तब बात दे वाह वाह कर मिलता है सब वो जाग जाते है आज तो चिट्ठी
हमारे पास आई हमारी बीबी को भी लगाएंगे इस मार्ग में लाएंगे लगाए क्या कोई आसमान
में लगाएगा सततं करे सुने समझे जादू बनता अब प्यार कर लेते हैं यह तो कोई बुरी बात
नहीं है इसमें भाई कोई चोरी चमारी कुछ मक्कारी करता हो शिकायत करो तो ठीक है और यह
भगवान की ओर चल रहा है तो जब दूसरे प्यार बढ़ेगा तो संसार की तुम में यह आज्ञा कैसे
दे दूंगा कि भैया तुम सर को छोड़ 2 इनकी बात पहले उसको ब्रह्म क्या हो जाता है तब
भी अंत होता जी फिर तो अंत ग्रह उसका रहता कर रहने से मतलब भगवत कृपा अनुग्रहित
अंतकरण हो गया इसलिए माया की निवृत्य हो गयी में पाइंट है माया की माया की नृत्यु
जो गुणा खतरनाक है जब भगवत कृपा हुई तो गुणा बलिका माया गई जैसे भक्त लोग महापुरुष
लोग जितने है वो अंत जो भक्तों अंतयकरस्वरूपशक्ति ऐसी अनुविहितहोता है उसे ज्ञान
के अंतर में क्या कोई अंतर नहीं रहता उसका भी सब सामान हो जाता है लेकिन वो किसी
दुसरे का ध्यान तो करता नहीं वो तो अपने ही अंत ऊपर स्वयं को ब्रह्म की अनुभूति
करता है इसलिए अंत करण के ऊपर उपाधि कहता है ले रहे हैं तो निरुपा होगा ज्ञानी को
क्या मतलब इस लिए निरुपा कभी नहीं होता किसी नहीं होता का मतलब अपने को ब्रह्मानंद
का अपने को ब्रह्म मान का अनुभव करता है आत्मा अंत करण को चाहते ही नहीं उसकी
बीमारी है अंत को न चाहना अंता करने तो उसके होने का सवाल ही नहीं है जब ज्ञानी का
1 कत्रु हो गया मरने के बाद तो ये लोग बताते है ज्ञानियों का लोग है सिद्ध लोग
बताते हैं ज्ञानियों का उसमे कौन रहता है कौन रहता तो वो तो लीन हो गए लीन तो हो
गए ब्रह्म सुरु हो गए ब्रह्म स्वरूप हो गए उनकी पर्सनालिटी तो है उनकी पर्सनैलिटी
नहीं चली गई आत्मा को नित्य है वो खाली 1 कत् का अनुभव करते हुए हैं भक्त लोग
द्वेश का अनुभव करते हुए है जी नाम की जो पर्सनालिटी है वो तो रहेगी शरीर का मतलब
समझा शरीर बरी तो होगा नहीं कुछ भी नहीं शरीर के सवाल का क्या मतलब आत्मा को
तुम्हारे शरीर से जब निकलेगा तब भी उसका शरीर नहीं रहेगा शरीर रहेगा केवल उनके लिए
लोग की क्या जरुरत है लोक नहीं माया से परे उनकी स्थिति हो गई उसी को ब्रह्म द्रव
लोक नाम रख है वहाँ लोग द्रव है द्रव महाराज आपने 1 प्रवचन में बताया था की उद्धव
आत्मज्ञानी थे और उनकी माया निवृति नहीं हुई थी जब पहले मछरा में लेकिन हम लोग
ब्रह्मानंद से प्रेमानंद के वैलक्षण्य को जब बताते हैं तो उद्धव परमं को, उद्धव को
परमंसुकीकक्षा में ले जाते हैं उससे पहले हम बताते है की निर्ग्रंथ हो कर के भी,
मायाती होकर के भी ब्रह्मानंद को पा कर के भी परमंशलोगप्रेमानंद में बरबस खिंचे
चले आते हैं और जैसे की शंकर जी के लड़के गणेश जी कहे जाते है शंकर जी के लड़के गणेश
जी कहे जाते हैं न जी के लड़के के नहीं है तो उसी प्रकार महापुरुष हैं लेकिन यहाँ
लीला क्षेत्र में आत्मज्ञानी की स्थि रखा कृष्ण ने जान बूझ कर की आत्मज्ञानी को जब
तक गुरु कृपा ऐसी ब्रह्मध्यान न होगा तब तक वो अधूरा रहेगा यह संसार को दिखाने के
लिए फैक्ट में तो बात ये है की वो भगवान का बात है मुझसे थोड़ा भी न्यून नहीं है
ओरिजनल अवस्था यह है जैसे अर्जुन है नारायण है अब नारायण तो मित्र भगवान का पार्षद
है लेकिन जब लीला क्षेत्र में आया तो अज्ञान की 1 दिन किया उसने द्वारिका में इस
प्रकार से नाटक हुआ फिर महाभारत में आकर कहता है मैं नहीं रहूंगा तो लीला क्षेत्र
की लीला है असली रूप उद्धवका परम का है लेकिन लीला क्षेत्र में वो आत्मज्ञान ही थे
ये बता रहे है देखो आत्मज्ञानी हैं इनको भी ब्रह्मज्ञान के लिए गुरु की चाहे चाहे
प्रेम मार्ग में जाओ चाहे पेट में जाओ 1 लोग बोलते है की दिव्य भगवान जो है उसका
ग्रहण वो चाहे किसी भी रूप में हो तभी होगा जब कि हमारी हिंदी मनबुीदिव्यहोगी तो
अखबार काल में जो भगवान अवतार लेकर आते हैं तो उनका शरीर तो वे स्वयं ही है आनंद
बंद है तो फिर उस समय वो भगवान दिखते कैसे है मारा ंद्रीय शरीर में जो जो माया की
शक्ति है उसका ये चमत्कार है जो व्यक्ति जिस प्रास का है जिस स्थिति का है उसको
उसी प्रकार का दिखेगा खाली प्राकृत सबको नहीं दिखता है इसका अलग अलग दिखता है सबको
प्राकृत में भी अलग अलग ढंग से दिखेगा सबको किसी को बहुत सुन्दर दिखेगा लेकिन किसी
को कम सुन्दर लेकिन प्राक् किसी को खराब दिखेगा कोई प्राकृत जब तक प्राकृत दृष्टि
है तब तक वो प्राकृत रूप से दिखेगा लेकिन सबको 1 सा नहीं दिखेगा अगर 2 रूप होता
प्राकृत तो ठीक है प्राकृत लोगो के लिए प्राकृति जाता है दृष्टि वालों को दिखाता
जाकी रही भावना जैसी वो लोग माया का चमत्कार है की सबको अपनी अपनी भावनाओं के
अनुसार उसमें दिखाई पड़ेगा जी आपने यह भी बताया था 1 बार की मतलब मनुष्य रूप में भी
श्री कृष्ण सर्व व्यापक है निरुनिवशनिराका में तो है ही है सगुण साकार में भी
सर्वव्यापक साकार तुमारे जी वो जो अवतार काल में श्री कृष्ण आते हैं वो दिखाई पड़
जाते हैं और फिर भी जो सर्वव्यापक, सगुण, साकार रूप में श्री कृष्ण वो दिखाई क्यों
नहीं पड़ते अभी जो साकार में है वो इस समय निराकार रूप में व्याप्त है जब वो साकार
1 जगह बनते हैं तब भी निराकार रूप में व्याप्त रहते हैं लेकिन उस निराकार में
साकार के सब गुण रहते हैं जैसे निराकार करता है निराकार ब्रह्म में जो जो अव्यक्त
शक्ति श्री कृष्ण अव्यक्त शक्ति नहीं रहती सब शक्तियां इनके अंदर रहती है सर्व
व्यापक होते हुए भी लेकिन वो सब साकार अवतार की तरह शर्म व्यापक नहीं है व्यापक तो
कोई इतना बड़ा शरीर नहीं हो जायेगा हर व्यापक को जिस वस्तु में व्याप्त होना है उस
लेवल पर जाना पड़ेगा ब्रह्म को परमाणु में व्याप्त होना है तो ये श्री कृष्ण के
परमाणु में व्याप्त होंगे तो वो निराकार रूप से व्याप्त होते हुए भी साकार के
समस्त गुण से युक्त है इसलिए हर जगह वो है जैसे हमारे अंत करण में हमारे अंत करण
में अंतर यामी ब्रह्म है वो हमारे आयबीजोकरतेहैफल देते हैं शक्ति देते हैं और भक्त
का योग करते हैं तो निराकार ब्रह्म नहीं कर सकता निराकार ब्रह्म को अव्यक्त शक्ति
है जो निराकार ब्रह्म की स्थिति अलग है और साकार निराकार हो करके रहता है तो अपने
समस्त गुणों को और शक्तियों को साथ लगता है यह मतलब है उसका और ऐसे सर्वव्यापक 1
शरीर में सर्वव्यापक कैसे होगा जब इतना बड़ा शरीर है व्यापक होना है उसको छोटी छोटी
शक्तियों में भी और बड़ी शक्तियों में भी जो व्यापक होगा तो उसके शरीर के अनुसार
नहीं होगा निराकार रूप ऐसी ही होगा इसलिए यह बैठता है तो भी वो निराकार रूप में
बैठता है लेकिन शक्तियां सब साकार की होती है इसमें विशेषता हूँ परमात्मा वाले
परमात्मा के उस के लिए आप परमात्मा का ही स्वरूप है जिस उपासक ने श्रीकृष्ण रूप
माना उसके लिए वो स्लीपृष्णबनगया जिसने उसको परमात्मा रूप में माना बन गया केवल
ब्रह्म ऐसा है तत्व जो की कुछ कर नहीं सकता है वो केवल व्यापक भी रहेगा तो भी कुछ
नहीं हो इसलिए शंकर भी एडमिट किया है 1 जगह और काल में बता रहे है आत्मा में
व्यस्त हैं जी आपने होली के प्रवचन में बताया की महा प्रलय में जब जीव भगवान में
लीन होता है कारणों में तो सुख शरीर नहीं रहता और अंत करण भी नहीं रहता शरीर भी
नहीं रहता क्योंकि ये माया से बने हुए है और माया की गति कारणारणमें नहीं है इस
कारण से जीव में ये सब चीजें नहीं जाती ये तीनों चीजें नहीं रही जी के तीनों शरीर
नहीं रहे और वो भगवान विलीन हुआ तो फिर विशुद्ध रूप में लीन हुआ विशुद्ध रूप में
लीन नहीं है विद्या है वो वासनात्मक शरीर है तुमारा जी वासनात्मक शरीर भी तो माया
से बना हुआ है ना माया की गति कारणों में तो है नहीं नहीं वो जब तक माया के अन्दर
में है तब तक वो भगवान में माया भी रहेगी और माया भी जीव भी रहेगा नही कर पायेगा
इसलिए नहीं कर पाता अगर वो शरीर न हो उसका ये भाषात्मक समाधि में ब्रह्मानंद का
अनुभव करता है ज्ञान और सुषुप्ती अवस्था में नहीं कर पाता अब दोनो 1 अवस्था देखने
में है पहले में संसार का विस्मरण हो गया है लेकिन उसमें आनंद का अनुभव होता है
इसमें केवल दुःख निवृति होती है तो उसी प्रकार यही सुपतिालीअवस्था पहुँचती है
दोबारा न हो भागवत का जो श्लोक माया तो भगवान के बाहर ही रहेगी अंदर जा ही नहीं
सकती भावी नहीं होगी नहीं होगी और भगवान की शक्ति शक्तिमान से बाहर कैसे रहे ली
अरे उसको शक्ति देते है उससे काम करवाते हैं सृति करवाते है वो बाहर की है क्या
विद्या माइ वो तो माई है तो माई है तो उसी के पास रहेगी लेकिन उसमे स्वरुप शक्ति
का प्रवेश नहीं होगा वो जो उसके अन्दर में रहेगा उसमें भी स्वरूप शक्ति का प्रवेश
नहीं होगा इसलिए जीव शक्ति भगवान में रहती है उसी जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश
है जीव लेकिन स्वरूप शक्ति का प्रवेश जीव शक्ति में नहीं होता जैसे निराकार ब्रह्म
में शक्तियों का प्रकट नहीं होता ऐसे ही जीव में जीव शक्ति रहेगी स्वरुप शक्ति का
प्रवेश नहीं होगा तो स्वरूप शक्ति का प्रवेश न होना बस यही है धाम सदा माया शक्ति
भगवान तो रहेगी और जाएगी जी वो जो हम बोलते है की माया की परिभाषा में आपने
व्याख्या की थी की जो जिसकी गति भगवान के एरिया से बाहर ही हो उसका माया का प्रभाव
माया की ओर दृष्टिपात करते है सबसे पहले तब प्रकृति की ओर दृष्टिपात करने पर
सृष्टि का वर्क होता है जो माया की और दृष्टिपात नहीं करेंगे तो माया जड़ क्या
करेगी कैसे करेगी अधिकार नहीं हो सकता देखो सूर्य की दोनो शक्ति है प्रकाश और
अंधकार दोनो शक्तियाँ सूरज की है दोनो सूरज में रहती है लेकिन अंधकार सूर्य पर
अधिकार नहीं कर सकता इसलिए स्वरूप शक्ति के बल पर माया शक्ति का कोई अधिकार नहीं
हो पाता न कृष्ण के ऊपर और महा पुरुषों के ऊपर और माया शक्ति तो श्री कृष्ण में ही
रहेगी कोई भी शक्ति हो वो शक्तिमान से प्रथक उसकी सत्ता अगर हो जाए तो जन शक्ति को
सदा रहेगी खुद को कोई बात करी ही सकती माया जन है वो स्वयं श्री कृष्ण के सामने
जाने का सवाली उसका नहीं पैदा होता जाना आना हे तो चेतन शक्ति का काम है इसलिए
कहते है की वो सामने खड़ी नहीं हो सकती का मतलब होता है कि अपनी पर्सनालिटी अलग से
रख कर अब वो करें कोई काम करवाना है उनको तो किसी से करा सकते है जल वस्तु से भी
और शक्ति उनसे अलग नहीं रह सकती कोई भी शक्ति हो उस शक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं
रहता इसलिए बताया जाता है जैसे अग्नि में दहक तो प्रकाश को शक्ति है तो अब दहकत
शक्ति जो है वो जलाती है और प्रकाशक को शक्ति जलाती नहीं है तब प्रकाश में बैठे
रहते है अब दोनो शक्तियाँ है दोनो अगली में है और विरोधी शक्तियाँ हैं उसी प्रकार
विरोधी शक्ति भगवान में सुरु शक्ति और माया शक्ति लेकिन वो माया शक्ति जड़ है जब तक
भगवान उसको शक्ति न देंगे अपनी कुछ करने का सवाल पैदा हो पड़ी रहेगी सृष्टि न हो तब
काम आये या को छोड़ते है संसार में तब माया करती है संसार भी बनाती है जीव के ऊपर
भी हावी रहती है सभी बातें तो शुरू हो जाती है माया जी आपने यह बताया था की जीव के
भाई देखो जब पल होता है हजार बताया है की ये जितना भी है पंचम भूठ मिला फिर अहंकार
में मिला फिर वो महान में मिला फिर वो प्रकृति में मिला और प्रकृति समा गई भगवान
मिल जाएगी तू कहाँ रहेगी और वो भी भगवान कृपा करके अपने अंदर करते है जी कोई यह भी
कह सकता है प्रकृति कैसे जाएगी तो जल माया माया जी जब महाप्रलय में जीव लीन होता
है भगवान में तो वो अंत करण नहीं रहता उस समय बिना अंत करण के लीन होता है जीव
ब्रह्म में तो जब जीव ब्रह्म में लीन हो गया और अंत करण माया में लीन हो गया माया
से बना हुआ अंत फिर जब महा प्रलय के बाद सृष्टि हुई फिर हम कहते है की अंत बना दिए
तो तो माया में लीन हो गया तो वही वही अंत मा लीन हो गया माया जीव है जीव के अन्दर
माया रहती है बात नहीं करती जैसे भगवान के अन्दर रहता है वर्क नहीं कर सकता वो 1
पेंडिंग वाली अवस्था है महा प्रलय जहाँ सब होते हुए कुछ न कर सके और उसका हल्का
फुल्का जो मैंने बताया था कल की ये जो प्रलय होता है प्रलय प्रलय ये जो गहरी नींद
में होता है तो उसमे भी अंतःकरण नहीं अनुभव में आ रहा है लेकिन वो माया क्यूँकी
हावी है जीव पर इसलिए माया में व्याप्त है अन्त करण इसलिए अंत करण है भी लेकिन अंत
करण नहीं है जो कहा जाता है इसलिए उसका वर्क नहीं वो कुछ कर नहीं सकता भगवान के
महोदर में अच्छा बुरा फल, भोग ये सब कुछ नहीं कर सकता जैसे अवस्था में रहता है
उनकी सबकी 1 इनका रूप होता है 1 रूप होता है इंद्रियों का मन का बुद्धि का तो ये
जब तक वर्क करते हैं तब तक हम को रूप कह देते हैं राज भाषा में लेकिन इस वर्क कर
रहा है जब इसका वर्क बंद हो गया तो मर नहीं गया गया है लेकिन सच है इसलिए जब शरीर
छोड़ता है तो सर्वे तो सर्व कौन है नाचिकारशनामबु साथ साथ जाते लेकिन ये जो शरीर
फुल है इसके अलावा जो शरीर सूचना है या जो मन बुद्धि है यह वर्कशीलनहींरहते वर्क
करने का अधिकार तो मानव है न या फल भगवान में नरक स्वर्ग में दिया जाएगा समय वर्क
करने का अधिकार दे दिया जाएगा लेकिन सुसुकति या महाप्रलय में वर्क नहीं हो सकता और
माया भी कहीं अलग नहीं बैठी रहती तो जीव पर उसका अधिकार रहता है लेकिन कुछ नहीं
होता इसलिए हम बोल देते है की वह जीव ऐसी शुद्ध अवस्था में है शुभ व्यवस्था का
मतलब मायातीत वरना भाई जी रामकृष्ण परमं को विवेकानंद जी ने भी भगवान का अवतार
माना और वे उनमें अटूट श्रद्धा रखते थे लेकिन उनका प्रचार कार्य बिल्कुल अलग ढंग
का था राम कृष्ण परम को सगुण साकार के भक्त थे और उन्होंने जो प्रचार किया तो
उसमें अधिकतर अद्वित का ही प्रचार किया और अद्वय प्रचार कर दिया तो उनको गुरु मिले
सगुण साकार के भक्त और उनको अद्वय का उपदेश कैसे कर दिया और यदि नहीं किया तो फिर
वो अद्वित का प्रचार कैसे करते कोई साकार ब्रह्म का उपासक मिराकल ब्रह्म का प्रचार
भी कर सकता है और प्रचारक भी बना सकता है लेकिन मेरा वाला साकार ब्रह्म का रस नहीं
पा सकता और न उसको शक्ति दे सकता है किसी को प्रचार करो कार वाला दे सकता है
निराकार वाला ले दे सकता साकारी श्रेष्ठ है तो उनको निराकार ब्रह्म का प्रचार करने
का सब को देख कर अब उनको 4 कराना था अमरिका और सार के विषय में उन लोगो को अच्छा
नहीं है उनका जो है यह होला जो है वो उन्ही के पक्ष का सुद्धां बना कर के अब उनको
ना है तो इसलिए वहाँ भेजने के दुस्कानशरूकरदिया और इंडिया में भी अगर वो करते
प्रचार तो शंकराचार् जैसे किया और प्रचार को किया लेकिन स्वयं किया इसका कारण था
उस समय वह समय ऐसा था कि बहुत धर्म को को समाप्त करना था जो बेड को नहीं मानते थे
वो लोग तो उनको फिर में करने के लिए ऐसा प्रचार किया जैसे स्वयं बुड्ढे वह सवाल
नहीं आता उस समय क्या आवश्यकता थी ऐसा करने की को मोहित करना था में पता है भगवान
ने कहा तुम से सिद्धांत चलाओ तो उसमे वो बनने का सवाल नहीं है विपरीत है और जिस
पर्पस से वो करते हैं उस समय वो पर्पस रहता है तना नहीं रहता जिस स्थिति में जिस
समय में जिस देश में जो चीज आवश्यक है तो वो असुरों को मोहित करने के लिए कभी
कर्मकांड का गया था वो महात्मा बुद्ध ने कहा की में तुम लोग जो पशु हत्या करते हो
यह करते हो ये सब बेकार है अब जब वे बेकार है बंद हो गए बंद हो गए तो हत्याएं बंद
हो गयी हो गया चिंता हुई भगवान को तो काम तो बन गया का हिसाब बैठा कर के वर्षा कर
दिया तो ये सब परिस्थितियों से होता है निराकार ब्रह्म का प्रचार साकार भक्ति भी
कर सकता है और अधिकारी भेद करता भी है और ये मतलब राम कृष्ण परम ने कहा करना अलग
बात लिखना अलग बात है सबसे बड़े एग्जाम्पल है संतराचल थे भी थे बाइसन थे शक्ति के
जी हाँ 1 ऐसा प्रश्न आता है की जैसे देश, परिस्थिति के अनुसार ने अद्विका किया उस
जमाने में उनके जो अनुगत रहे होंगे तो उनको भाषा के द्वारा जिस प्रकार से उन्होंने
समझाया अद्वय को सिद्ध किया और वो भी अद्वय उपासक बन गये तो कुछ लोग ऐसा प्रश्न
करते हैं या हमारे अंत में कभी पैदा होता है की जैसे इस समय देश, काल, परिस्थिति
के अनुसार आप भक्ति को ही श्रेष्ठ सिद्ध कर रहे है और आपके सिद्धांत के अनुसार सब
समझ में आता है की भक्ति श्रेष्ठ है लेकिन ज्ञान का जो वो हम लोग कुछ भी नही जानते
जो आपने बताया जानते हैं का प्रचार किया जा रहा है और ब्रह्म से कुछ अधिक होता है
का अधिक होने का सवाल नहीं है का सवाल है इस समय देश में किस चीज की आवश्यकता है
अब के प्रचार को अगर प्रचारक बना दिया जाए तो कोई कठिन काम है साल भर में वो भी
तैयार हो जाए सवाल यह है जब पहला शुरू अधिकारी का ये होता है समाज का पहले प्रबंध
करो खाली बोला करेंगे तो अद्वेत का जो खंडन है उस पक्ष का आपने उनको ज्ञान करवा
दिया अद्वेत ब्रह्म गलत है यह नहीं है दोनो रूप ब्रह्म के हैं ये तो चैलेंज कहते
है लेकिन उसका अधिकारी हरियत नहीं है 1 बात दूसरी बात की कुछ बात शक्तियाँ नहीं
होती हम कहते हैं शक्तियाँ होती हैं उनका विकास नहीं शक्तियां नहीं हैं तो ऐसा
नहीं होता संकल्प किया उसने कार बना सृष्टि भी किया निराकार भी बन गया सब बन जाता
है सब शक्तियाँ उसके अन्दर है वो कहती है की वो 1 प्वाइंट पैतरा सही ऐसा नही की वो
रास्ता ही नहीं है या वो सब प्रकार से गलत नहीं है लेकिन संकर था भारत में और कहा
अपने को तो अनुग्रह मान लिया हो अनुबरऐसीलेकिनभमे जो किया ब्रह्म सूत्र की उसमे
उन्होंने निषक्त कर दिया और जगह जगह शक्ति भी मान लिया मैंने कितने ब्रह्म सूत्र
बताए हैं इसमें उन्होंने सख्ती माना और इसमें शक्ति माना तो सिद्धा तो ब्रह्म का
ही है अधिकारी उसका हो में अधिकारी नहीं है इसलिए सुन सुन ले ही भागवत में आया है
जब भक्ति बुढिया हो गई है कमजोर हो गयी है उसके दोनो बच्चे ज्ञान हो गए है ज्ञान
भक्ति से ही उत्पन करना है ज्ञान मार्ग से नहीं क्यूँकी शक्ति नहीं है जो 4 साधन
संपन्न कठिनता साधन संपन्न होगी जाए तो क्या होगा जी अधिकारी नहीं है इस कारण से
उसका प्रचार नहीं है लेकिन श्रेष्ठ तो बाद में भक्ति रहेगी बिल्कुल भक्ति रहेगी
ऐसा है न की माया दिष्टि दृष्टिपूर्ण स्टेट तो दोनो बराबर हैं सम्भव खेद की लेकिन
1 स्रूपानंदकाअनुभव करेगा आत्मा का अनुभव करेगा तो माया तो हो ही गई दोनों कतार हो
गये अरे कतार तो हो जाता है ज्ञान भक्ति ही श्रेष्ठ है तो और कालों में जितने
महापुरुष हुए भी है सत्युग में हूँ त्रेता में हो और यही सरल और सुगम मार्ग भी है
तो उस कठिन मार्ग का प्रचार करने के लाभ क्या संस्कार जीवों की अलग अलग होते है
जिसे में किसी भी कारण से धन मार्ग में अभ्यास कर लिया अब क्या करे जो रूचि होती
है हमारी संस्कार के अनुसार बता तो अगर हमारी रुची है में उसके संस्कार है और
अधिकारी भी हम है तो हम तो यही चाहेंगे जैसे भक्ति संस्कार वाला कहता है की हम तो
यही चाहते है गुरूजी ऐसे वो ज्ञान मारी वाला करता है हमको इस में रुचि होती है हम
इसमें आगे बढ़ चुके है काफी तो संस्कार को निर्भर होता है इसलिए अलग अलग रास्ते हैं
हम कहते हैं कि जान के अधिकारी 5 तरफ में 5 भी नहीं होंगे वास्तव में अधिकारी ये
करना पड़ेगा 5 को पूछना पड़ेगा समझना पड़ेगा अब तो हम आइडिया ऐसी बता रहे है की भाई
इतना बड़ा अधिकारित्व हम लोग तो कलियुग में भक्त कली में ही धर्म ने लेकिन कोई योग
भ्रष्ट होगा अगर सम्भव हो रही शंकराचारी कोई योग भ्रष्ट संस्कारी आ गया इस प्रकार
की या भगवान को आवश्यकता हो गई प्रचार कर सके उनका विश्व है वो किस समय क्या चाहते
हैं ये उन पर डिपेंड करता है लेकिन वो सिर्फ महापुर आयेंगे अधिकारी की और ऐसी कोई
व्यक्ति हे की इस कलयुग में बिगड़े हुए मन और बिगड़े हुए जलवायु में अहम अस्पताल को
योग और ये सब चीजे कर लेंगे ये असम्भव है इसलिए लिख दिया की रामायण में वो लक्ष्मण
जी जो कहते है भगवान गुरु पे तुम जाना का तो गुरु शब्द कैसे आया जी गुरु को तो
मानना ही पड़ेगा यह तो गुरु गुरुजन, गुरुजन शब्द है वहाँ पर गुरुजन कहते हैं जितने
हमारे पूज्य है इसलिए गीता में भी कहा गया है यह हमारे गुरुजन लोग हैं इनको कैसे
मारे गुण शब्द का होता है बड़ा और गुण शब्द का होता है यहाँ गुण शब्द का जो किया है
वो वो गुरु जो हमारी उम्र में और हमारे सिद्धांत ऐसे बड़े माने जाते है वो लोगो को
कहा जी आपने बताया की द्वापर युग में स्वयं भगवान का अवतार हुआ इसी द्वापर में
स्वयं भगवान का अवतार हुआ वो 64 गुन वाले हैं और बाकी सब साथ दुन वाले और चौसठ दिन
में 6 गुन बताया वो प्रेम लीला मुरली क्या बाकी द्वापर में जब सीखने आयेंगे तो
उनकी प्रेम माधुरी लीला माधुरी और मुरली नहीं होगी होगी लेकिन इन प्यारों का जो रस
है वो नहीं दिया जाएगा मुरली तो रहेगी मुल्ली तो उनका है तो 10 नहीं दिया जायेगा
मतलब यह जो इस समय दिया गया मुरली में कोई मुरली नाम की चीज नहीं है वो मुरली
द्वारा जो रस डाल रहे हैं जीवों में जो प्रक्षेप कर रहे है वो नि्खेपरजोहै का होगा
1 मुरली हजार प्रकार के रस्त का निश्चेत करती है जिस समय जिसकी आवश्यकता हो तो
होगा वतार होगा प्रेम और लीला में भी होगा वतार में रूप नहीं होगा क्या अरे सबसे
पहले तो मूली को छोड़ो मुरली रूप तो रहेगा महादुषणोंका रूप नहीं है वो रस नहीं
देंगे जो इस अवतार में दिया है वो रस्ट की दृष्टि ऐसी वो भेद है वो अनुभव नहीं
करायेंगे हाँ का अनुभव नहीं कर सकते हैं को करनी होगी भगवान अवतार जो भगवान आये है
ये स्वयं भगवान नहीं राष्ट्र नहीं मिलता ये वाली बात तो कभी सुनी नहीं पड़ी ये वाली
बात जो आपने बताई है तो ये कभी कहीं किसी किताब में भी नहीं पढ़ी न कभी किसी से
सुनी है सब किताब में कोई लिखी हो और सब लोग तुमने क्या बात लेकिन वो ऐसी बात नहीं
है ये 1 सिद्धांत की बात है और कोई मिली माधुरी ये 4 गुण अगर नहीं मिलेंगे तो जीव
को कुछ कम मिलेगा ऐसा नहीं है मिलेगा तो सभी अगर हम लेक्चर वगैरह में बोलते है
मासी वगैरह बोलनी पड़ती है वहाँ पर तो इतनी भी बात 2 लाख करो क्यूँ की वो काट कर
सकती है पब्लिक पब्लिक में इतनी बात बोली जाती है जितनी बाकी छिपा ली जाए इसी लिए
भगवान इसलिए बता रहा हूँ
